श्रोत्रिय ब्रह्मणि को सक्त है गुरु में शास्त्र वेद का ज्ञान भी उसको हो कर सके
और भगवान से मिला सके जब हम पात्र बना ले तो प्रैक्टिकल बैन भी हो आज गुरु का जो
काम है वो माया तो निकाल सकता है उसके रण से कोई वरण न हुआ, न होगा हमारे पास कुछ
नई गुरु को देने के लिए क्या देंगे हम मन धन, जा, गन्दी चीजें हैं नायक है
दिवजञानदियादिव भगवान से मिला दिव्य आनंद दिया उसका बोल तुम क्या दोगे
सदाधिनीरहताहै
